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“धर कूंचां धर मजळां' रस सिद्ध कवि श्री सेठियाजी री धूणी री एक 
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रतनां री गांठड़ी घणी काम ग्रासी इस्यो म्हारो बिसवास है। 
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खतावण 


तेल निवड बाती बळी 
नंण सरोवर दोठ जळ 
खेल खेलतां हाथ स्यूं 
ग्रान गगन कानी बगे 
mimi में सूंधी बडी 
जिनगानी नित रोगली 
कती बार बोबो दियो 
मोल बत ही नेण रो 
दूध बण्यो जम कर दही 
सुरज भोभर न्यावड़ो 
तिल तिल कर डोरो बले 
सुरज खरचं तावड़ी 
जळ स्यू. न्हावे जीवतो 
मन WaT वणणो तने 
सिर काट रणखेत में 
रीझ मती मन रूप पर 
उंडी बात wae री 
नेह पाण बाती धरे 
ऊपर स्य धोळी रुई 
माटी बरतो निमत है 
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यानो 
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२१ फिर बिसोरा भाजता 
२२ amai Aaa करी 
२३ सोंच जोवण रूंख ने 
२४ फूंक बजाव बंसरी 
२५ फूल मूळ सागं बंध्यो 
२६ fana सांसां बगत रो 
२७ घर स्पूं निकळी कर मतो 
२८ ना'र धडक रीस कर 
२६ राखं कोई सो'क ही 
३० कयां ने रोसं जीव ने 
३१ ami भ्रागे नित रही 
३२ दिन दोपारां नेह दे 
३३ बावे कोई और है 
३४ बवे पुन रं जोर स्यू 
३५ जाग्यो काची नोंद स्यू 
३६ WAR जड मूळ है 
३७ भेळा पुदगळ चेतणा 
३८ पड़ी गगन < समद सें 
३६ नान्हो निमळी माछलो 
४० चाको ami पोसतो 
४१ दीठ fame दीठ ने 
४२ जोवण <q जीवण sq 
४३ सत रो गेलो सांकड़ी 
४४ (ww भर निज रो मजळ स्यू 
४५ डोडी में जद काण हे 
४६ सांवट पलो थारली 
४७ खा ठोकर संभळ्यो जणां 
४८ काचा पाकां री करं 
४६ बजर सिला ऊपर तळं 
X° जामण जायो सुत इस्यो 
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श्रे 


कार्ट पग श्राडो पटक 
सूनूं कोनी बिल रवं 
सूळ चुभ्योड़ी काढले 
जाण बूझ कर जानकी 
लागे मीठी मं'क रो 
नींद घुळे जद नेण में 
सुमरण मोटो सबद हे 
कुण कीं रो बेरी हितू 
बरसे मोती वादळा 
कर Hat दिन री रुई 
मास बरस दिन रण री 
पग जे मारग में बगे 
सुरज विचरं एकलो 
लौ में रळ काजळ बण्यो 
उड़ रंग चितराम रा 
आंसू झर नीचे पड़ 
निदरोही रा रूंखड़ा 
पैली मरणो मांडसी 
काया ऊपर मांडणं. 
रूप एक सो पण हुवं 
भाटो फक्यां नीर में 
सन घबरायां के हुवे 
मोती वायां जे उगे 
सुरज रो रिपियो लियो 
पून एक पण ठा नहीं 
जे चावे सुख पांगरं 
पालर सांभर में पड्यो 
अणहूणी हूणी हुई 
मघरे फळ रा रूंखड़ा 
सोनल काया श्रगन री 
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मानस मोतो चुगणियां 
बन्द Üa बापड़ो 
कसतूरी मुग नाभ में 
लेरां भागे रंण दिन 
च्यार पोर सूरज तवे 
पेल gal परमाद में 
खोद ऊंदरा बिल करं 
सरप भाज बिल में बड्यो 
बाथ घाल ली मोह वश 
रामधणख रे छंद में 
गळ माटी मे बीज जद 
काया तो धणी तपे 

पल पल कर दिन म्रांथग्यो 
रण दिवस हरदम खलो 
भाजे भोळा मिरघला 
qa मिट्यो अरजुण सुणी 
fara अणसुणी कर सके 
लरड़ा घणां सिगायला 
माटो करे डुभांत कद 
Heat मोती नेण रा 
सौरम धरमी नाक पण 
कठं पारखी कंत दे 
भोगी रे मन भांवतो 
रोला भम्या उजाड में 
पुसब रूप धरती दियो 
तू सत समझी सूर उग 
सत रे घोडं पर चढ्यो 
डंगर पसरो कोस में 
घड सूरत सेवे पछे 

सुग करे संसार = 
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बोणो सारं बीज हे 
गिर डीगा डुंगा HAT 
करडाई के काम रो 
सार अ्रंधरो नित करे 
qq मावस एक सी 
असत मेट सत थापना 
कांई करसी देवता 
पर पुतळी में दीखसी 
बादळ कोनी बावड़या 
रुत कुमळावे पांगरे 
माटी रो ईसर करयो 
कोरा पानां क्यूं भरे 
गई श्रदेवळ घणकरा 
कठं चिणावट ठीक हे 
हिब में सूती काठ रे 
रे'कारो सुणतां हुवे 
पड़ी रुळे बणराय में 
उभे आकड़ा फोगड़ा 
मुगता पीसण रो घणो 
बोका डोका ते करी 
नहीं निवेड़ो ग्यान रो 
भोग वस्तु बांट्यां कटे 
एक SA रा पानड़ा 
दाणां कर दाणो दियो 
पसु पंछी aM चरे 
उपज कांकरो सोप में 
कांई ठा ट्ट्या कता 
fan कर आडो साच < 
बणगो दुनियादार जे 
के अबखाई जे बसे 
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गरज नांव परमेस रो 
ara हुवे at पोड स्यू 
सागोड़ो धुकसो धुंऊ 
WA गगण में पण कणां 
डूंगर बढती दीखज्या 
पून तावड़ं गगण नें 
चावे करणो जीव जे 
बिगस्यो थळ पर सोवणो 
धोरा सिर पर मोलियो 
श्रे धोरा धूण्यां जबर 
पाणी कोनी पण m 
पूत जण्या जामण इस्या 
दिन में भोभर बेकळू 
धोरा सुवरण बोरलो 
रीत आंत जूनों नुई 
हुयो बावळो गांव सो 
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aa निवड़ बाती बळी 
दिवलो सागण ats, 
अ्रणसमझां री दीठ में 
थित-घप्रग नर पळगोड ! 


R 


नंण सरोवर दोठ जळ 

पलकां श्राडी पाळ, 

सपनां रे संवाळ में 

सांच tas री नाळ! 
३ 


खेल खेलतां हाथ स्यू. 
गयो रमतियो छूट, 
कद ही साटी सापती 
ग्ब के at में टूट? 
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अगन गगन कानो बगे 
पाणी बवे निवाण, 
थिर कर राख्यो जगत नें 
श्रा हो खींचाताण ! 


x 


aint में g बडो 
MEAT AIA अपार, 
निरगुण साग गुण बंध्या 
साद नाद रं लार! 


< 


जिनगानो नित रोगली 
at मौत निरोग, 
नेण मुंदया संजोग रा 
जागे सदा विजोग ! 


झठारह 
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कती बार बोबो दियो 
मा राख कद याद! 
गिणती में पड़ बिसरग्यो 
मन अणगिण रो स्वाद! 


s 


मोल बते हो नेण रो 
पलकां जते श्रडीक, 
पौव मिल्यां मन नें पछ 
के ant री पीक? 


& 


दूध बण्यो जम कर दही 
दही बिलोयां घीव, 
कारण स्यू किरिया बंधी 
परमेसर स्यू जीव ! 
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सूरज भोभर, न्यावडो- 
अंतहीण गिगनार, 
रच माटी रा रमतिया 
नाखे काळ कुमार ! 


११ 


तिल तिल कर डोरो बळे. 
wq नाखं मेण, 
झरे पराई we में 


> 


बे ही साचा नेण! 
१२ 

सुरज खरचे तावड़ी 

aa चांद उजास, 


सिसा बाफ से डोकळोः 
करे घरां coe! 


FDIS AS at na ae 
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जळ स्यू. ga जोंवतो 
मरयां श्रगन इसनान, 
माटी पर दोन्यूं हंस 
पणघट पछ wam 


१४ 


“मन WAT बणणो तने 
तो कर तू सतसंग, 
बणज्या साव विरंग 
चावे गाढो रंग! 


Sls 


gy 


Ay 


fax कार्ट रण खेत 
नाच मझ घमसाण, 
at नागी तरवार 
अंत चहीज म्यान! 


As 


इक्कोस 
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रोझ मती मन रूप पर 
कर सरूप में वास, 
रामधणख री पकड़ में 
कद श्राव॑ श्राकास ? 


१७ 


उंडी बात wie री 
सोरो भेद gam, 
waa Wow के रवे 
बाको जाण पिछाण ? 


१८ 


नेह पाण बाती घरें 
साथे ऊपर प्राग, 
नहीं वासणा मूळ में 
तो बो राग विराग! 
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ऊपर < धोळी रुई 
पण मन साव मलीन, 
गरब गळ्पो जद Was 
भरी पिनारो पीन! 


२० 


पाटी बरतो निमत हे 
gia wie ले जाण, 
wami नूंबां श्रांक जे 
बोदा अंक भुजाण! 


२१ 


fet बिसोरा भाजता 
जाबक सीधी भंत, 
काळ feat कद पूगसी 
सकं नहीं भख dia? 
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मोमाख्यां मंनत करी 
# संच्यो संद, 
ma रो अनुपान लिख 
पुरच्यो देवे बंद! 


RR 


सींचे जीवण sa ने 
राखे घणी संभाळ, 
फळसी तीतो मरण फळ 
जद आसी रितुकाळ ! 


र्ड 
फूंक < बंसरी 
तबलो चावे थाप, 


पाणो a fava कंवळ 
दिवलो मांग ताप! 


चौबीस 
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२५ 


कूल मूळ at बंध्यो 
पण है मुगत सुवास, 
मरजादा बाधा नहं 
सीळ धरम core! 


२६ 


fant सांसां बगत रो 
बिणजारो हुंस्यार, 
जोख्यूं जोगी ने दियां 
भोगी साहूकार ! 


२७ 


घर स्य निकळी कर मतो 
प्रीत थको पाड़ोस, 
बेगी हुई तिसायली 
ज्वाली कोनी कोस! 


पच्चीस. 
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२८ 


ना'र age रीस कर 
छतरी ताणे मोर, 
करे मेघ री गाज रो 
अरथ ak रो और ? 


RE 


wa कोई सो'क हो 
मन में सन री बाफ, 
तप लाग्यो जद फाटगी 
फट पूडो री राफ! 


३० 
ai ने रोसे जीव ने 
बन्द git खोल, 


| मीठा लागे बोल तो 
i निज में मोठो बोल! 


PAD sco ककत 


oS HB 
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३१ 


ani ant नित रही 
रूप रंग री भीड़, 
श्रोळख सबद AST ने 
म॑ परणाई पीड़ ! 


२२ 


दिन दोपारां नेह दे 
करयो श्रणूंतो लाड, 
ठग दीबे + कामणी 
काजळ लियो sq! 


३३ 


बावे कोई ake है 
ae कोई AR, 
aa कोई श्रौर है 
दाणे दाणे मो'र! 


सताइईंस 
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३४ 


बवे पुन रे जोर = 
बादळियां रा लोर, 
छियां हुवे पण कद हुवे 
खांडी सूरज कोर? 


३५ 


जाग्यो काची नोंद s 
टळगी पाकी मौत, 
सपन्‌ं देतो साच रो 
बुसा जागती जोत! 


३६ 
अनुकंपा जड़ सूळ है 
झनेकांत है फूल, 
We सांस सें, नाक सें 
समझे दिसटी wa! 


अठाईस 
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३७ 


भेळा पुदगळ चेतणा 
at रो जीवण नांव, 
मरणो बो जद बे ट्रे 
श्राप आप रे गांव! 


द्द 


पड़ी गगन स्यू समद में 
समद हुई तत्काळ, 
'में! जद छट्यो छाट स्यू 
giz हुई झट न्याल ! 


३६ 


नान्हीं निमळी माछली 
मोटो समद AWM, 
nia ga जे प्रीत < 
ge न कोयल काग? 


उन्नतीसः 
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Xo 


चाको दाणां पोसतो 
स्यावे मती war, 
पिसतावेली काळजे 
टांचा पड़ती बार! 


BR 


दोठ बिगाड़ दीठ ने 

दीठ सुधारे दीठ, 

बिरथा डंडे आंख ने 

से बीं wa w! 
४२ 

जीवण स्यू जीवण उगे 

जीवण में at मौत, 


Sat च्यानणो एकठा 
जामण सागण जोत! 
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४३ 


सत री गेली सांकड़ी 
मोटो मारग झूठ, 
š में तक निज दीठ ने 
at में पर री p! 
x 
fan भर निज री मजळ स्यू 
Fat कदे न पंथ, 
जीव कने परमेस है 
जे मन ga fmia! 
xu 
डांडी में जद काण है 
बाट खरा बेकाम, 


रूप लेवड़ो गुण faai 
भीत मंडयो चितराम। 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 
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४६ 


सांवट पेली थारली 
पर री मती उघेड, 
अणनाथ्या रुळियाड मन 
निज री खोट faraz! 


vig 


खा ठोकर संभळूयो जणां 
निजर पड्यो पाखाण, 
चेतण ने परचो दियो 
भाटो बण भगवान! 


x< 


काचां पाकां री करे 
नेठाई <q जाण, 
| फेर बाछ तोड़े wš 
काळ कने झौसाण ! 


बत्तोस 
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xE 


बजर सिला ऊपर, aw 
बवे निरमळो नीर, 
गपो भांग्यां स्य मिले 
संजीवण री सीर! 


yo 


जामण जायो सुत इस्यो 
दोन्ही FA उजाळ, 
पण जग फेंकी सीप ने 
मोती लियो निकाळ! 


५१ 


कार्ट पग श्राडो पटक 
aq ताता डाम, 
थोथ बांस री जद सकं 
श्रणहद सुर ने साम! 
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५२ 


सुत कोनी बिल रवं 
करसी कोई वास, 
बांडी बड़सी जे जग्यां 
ae सरप कदास! 


श्रे 


सूळ चुभ्योड़ी काढ ले 
कळा मितख रे हाथ, 
जासी ag पीड़ पण 
फकत बरत रे साथ ! 


ux 


जाण बूझ कर जानको 
तोड़ी लिछमण कार, 
माटी री बेटी करो 
माटी ने निरभार! 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 
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4X 


लागे मोठो मॅक रो 
सांसां ने के भार? 
कांटो खुभ्यां गुलाब रो 
Ag हुवे श्रणपार ! 


4& 


नोंद घुळे जद नेण में 
धन धण सुत घर बार, 
कोनी भावे जीव a 
aa पांव पसार! 


43 


सुमरण मोटो सबद हे 
उंडो ma विचार, 
गूढ इसारो जीव नं 
हरदम मरण चितार ! 


> 


< 
aq 
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Ys 


aie कुण को रो बेरी हितू 
lli = रो कठण निवेड़, 
। qå m रात में 
। दिन mi चमचेड़ ! 


4६ 


बरसे मोती बादळा 
उगसी मोती खेत, 
जबरो माटी गगण रो 
आपसरी रो हेत! 


<° 


कर भेळो दिन रो रुई 
भरी रात रो सोड, 
डोरा घाल्या नखत रा 
सूतो सूरज wel 


| i 


i 
`i 


nisin ते न 
ee eu 


3 
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६१ 


-मास बरस दिन रेण री 


करे कळपना जीव, 
काळ मपीज जे हुवे 
oma री कीं aia! 
<q 
पग जे मारग में बगे 
कांई सुण Fan? 
मजळ मिल॑, कोनी मिले 
प्रती कर सकं हूण! 


६३ 


सुरज विचरं एकलो 
तारा बांध्यां गोळ, 
रोज wat खोल दे 


-घण जीते री पोल! 
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< 


लो मे रळ काजळ बण्यो 
मन मेलो w, 
पकड साच चाले सदा 
साव पांगळी झूठ! 


< 


उड़ रंग चितराम रा 
चेरा रवे न चीत, 
पौडी पीढी चालसी 
उतर गळे में गीत! 


६९ 


आंसू झर नोचे पड़े 
राग रमे fra, 
सागो माटी पोड रो 
सुख मतळब रो यार ! 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 
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६७ 


निदरोही रा =s 
चूको दीठ Fay, 
zag बगती मौत नें 
पण के कवे उजाड? 


< 


पैली मरणो मांडसी 
बो बासी तरवार, 
नहीं कदेई हांजड़ा 
लूंडी सुणी कतार ? 


६६ 


काया ऊपर मांडणां 
fara भलांई मांड, 
पण दरपण कोनी बणे 
at m भांड! 


उन्चालीस 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


Í ७० 


रूप एकसो पण ga 
गुण रं गेल निदान, 
मांदे रो पथ मूंग है 
मोठ ऊंठ रो खाण! 


७१ 


भाटो pmi नीर में 
i एकर हुवे विसाद, 
। | खसावान जळ निथरज्या 
खिण सें बेठे गाद! 


| WR 


सन घबरायां के हुवे 
पडो जको ने सास, 
पत राखी परलाद री 
बड़ थम्ब में राम! 


ee ~= 
aa 


$i ४5:६४ “z; = 


चालोस 
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७३ 


मोती बायां जे उगे 
तो कुण बाबे मोठ? 
जड़ चेतण ने Waa 
माटी कोनी ठोठ! 


७४ 


सुरज रो रिपियो लियो 
बगत we में दाब, 
रात रेजगी गिण थकी 
मांग गगण हिसाब! 


७५ 


पून एक पण ठा नहीं 
किसी कूंट स्यू चाल, 
ढिगला करसी धान रा 
का नाखेली काळ? 


इकतालिस 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


७६ 


जे चावे सुख पांगरे 
दुख ने सुख स्यू पाळ, 
काचो काया फूल री 
कांटा करे रुखाळ! 


७७ 


पालर सांभर में पड्यो 
उगटे कोरो खार, 
संगत सारू फळ हुवे 
जूण करम रे लार! 


७5 


aag g हुई 
दिन रे s लार, 
डंगर बणग्या डगळिया 
fan बणग्या तळवार ! 


Pai N E E EE 


बयालिस 
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७९ 


मधरे फळ रा रूंखड़ा 
रवे जीभ ने याद, 
नीम उगासी बो जको 
नहीं चितसी स्वाद! 


go 


सोनल काया श्रगन री 
at सांबळे गात, 
रूप रंग के सन farai 
कांई जात कुजात ! 


८१ 


मानस मोती चुगणियां 
हंस बसे उतराध, 
फिरता फिरे मुसाण में 
भखता काग सराध ! 
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८२ 


बन्द nR बापड़ो 
रट॑ सूवटो राम, 
बो निसपापी पण पडं 
पाप्या कानां नास! 


८३ 


कसतूरी मृग नाभ में 
सोती खारे नीर, 
चन्तण उगे उजाड में 
सबद गहन गंभीर! 


sx 
लरां भागे रेण दिन 
बिसराई कुळ काण, 


श्रापो भांगे कद समद 
aia अटळ सत पाण! 


चौवालिस 
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s 


च्यार पोर सूरज तपे 
पख भर चांद उजास, 
चनेक पळको बीज रो 
गतम दिवलो चास! 


८६ 


पैल हुयो परमाद में 
पड्यो करे श्रसळाक, 
मदगेला गेलै बगे 
भ्रणचित्यो बजराक ! 


८७ 


खोद ऊंदरा बिल करे 
जा बैठे परडोट, 
भेस धणी बो हाथ में 
हुवे जक + सोट! 


पेंतालिस 
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ss 


सरप भाज बिल में बड्यो 
लोक छटगी लार, 
बेरी बणग्यो जीव री 
काया रो ग्राकार ! 


SÈ 


बाथ घाल ली मोहवश 
बा ही बणगी हूण, 
gat घडो रीतो भरचो 
भुवे एक सी भूण! 


go 


रामधणख रे छन्द सें 
बादळ रो अनुवाद, 
जाणं amt में खिली 
घरतो री फुलवाद! 


'छिपालिस 
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श्र 


गळ माटी में बीज जद 
amt दियो बिसार, 
पग gar पाताळ में 
सिर पूग्यो गिगनार ! 


६२ 


काया तो धूणी तपे 
मन भाग श्राकास, 
3s बाळ छाई करी 
हुयो नहीं परगास ! 


६३ 


i पल पल कर दिन ग्रांथग्यो 
fan खिण ढळगी रात, 

| काळ m ना नीवड 

| रात न at परभात! 


š संतालिस 
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gx 


रैण दिवस हरदम खुली 
परमेसर री पोळ, 
जे दरसण री चावना 
at mt खोल! 


श्म 


भाजे भोळा मिरघला 
कुतिया पकड़ी लार, 
तीखा aint रो फिरे 
निरथक लाद्यां भार! 


&& 


<< सिट्यो प्ररजुण सुणो 
कानूड रो बात, 
मोटा ही तड़का हुवें 
बड़ी जकां री रात! 


झड़तालिस 
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६७ 


मिनख श्रणसुणी कर सके 
पण तू हेलो पाड़, 
करे पडूतर बोल रो 
gi पाण gr! 


&s 


लरड़ा घणां सिगायला 

जबर करं मुठभेड़, 

पण ल्याळी ने दीखज्या 

बां में as we! 
&& 

माटी करे दुभांत कद 

मोटा कर दे पाळ? 


कळख लगावे कोयला 
हीरा कूख उजाळ ! 
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१०० 


Rat मोती नेण रा 
नैणां में ही राख, 
मती गमाई As रो 
होरां तोली साख! 


१०१ 


सोरस धरमी नाक पण 
wat टांगे कान, 
ग्रंतर घाले आंतरो 
ma बणे सुजाण! 


१०२ 


कठे mA कंत दे 
नर पोंडी रो मोल? 
नारायण ni में फिरे 
सोच समझ मुख खोल ! 


पचास 
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१०३ 


भोगो रे मन भांवतो 
रूड़ो पुसब गुलाब, 
जोगी साधं कंवळ रो 
पण निरलेप सभाव ! 


१०४ 


गेला भम्या उजाड़ में 
गेला पृग्या गांव, 
Sai उळझी तावड़ी 
amt मते ही gia! 


१०५ 


पुसब रूप धरती दियो 
सुरज करथो सुरंग, 
मेक फंलसी पून रो 


` 


जे करसो सतसंग! 


इकावन 
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१०६ 


q मत समझी सूर उग 
दियो watt मार, 
चनेक Wel बन्द फर 
फेर wat त्यार! 


१०७ 


| सन्‌ रे घोड़े पर चढ्यो 
मजळ मान गिगनार, 


रास छूउगो हाथ s 
q wi रो असवार? 


१०५ 


डंगर पसरो कोस सें 
सिखर wil रे मान, 
छोड भीड़ रे सोह ने 
जे बणणो भगवान ! 


iea onecene ne 0८८7 
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१०९ 


ag मूरत सेवं që 
प्राप घडाईदार, 

इयां भगत रो दास हे 
परतख सिरजणहार ! 


११० 


सुग करे संसार स्यूं 
बीं रे fea विकार, 
भास निरमळ दीठ ने 
Mt सत रो दरबार! 


१११ 


arm सारे बीज है 
*फळणो कोनी हाथ, 
आ नेठाई जीव में 
«तो तू गोधा नाय! 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


तिरपन 
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११२ 


गिर डीगा sm gm 
माटी सरग पताळ, 
सूरज तारा चांद सं 
साटी रा पंपाळ! 


११२ 


करडाई फे काम रो 
चिमठ्यां de खाल, 
सुक्को <q नारेळ रो 
फोड फेर कपाळ! 


११४ 


मार अंधेरो नित करे 
सूरज निज री घात, 
हण रावण रघुपति करी 
सरज्‌ में श्रपघात! 


चोपनः 
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११५ 


gy मावस एकसी 
कद aa गिगनार ? 
रमे श्राप में जीव बो 
संदेही करतार ! 


११६ 


Waa सेट सत थापना 
करी जका श्रौतार, 
रोपी बां < नांव री 
ठंग लकड़ी संसार! 


११७ 


काई करसी देवता 
राकस भूत पलीत, 
बिरम रमे ई पिड में 
कंर लै नर परतीत! 


पचपन 
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११८ 


पर पुतळी में दीखसी 
थारो < देख, 
परमेसर निरपेख हे 
दूजा से सापेख! 


११६ 
बादळ कोनी बावड्या 
आभे ने के पीक? 
पूंच्योड़े waqa ने 
कों री wat asta? 


१२० 


रुत poaa पांगरे 
बिरछ साव NN, 
हुवे निरोगो रोगलो 
आ हो सागण बाव! 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 
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१२१ 


माटी रो ईसर करथो 
माटी री गणगौर, 
माटी स्यू माटी fast 
नहीं पतीजै झौर ! 


१२२ 


कोरा पानां क्यू भरं 
लिख लिख लांबा लेख, 
एक सबद दरपण हुवे 
लेसी लाखां देख! 


१२३ 


गई wea घणकरा 
fr पोथा गंभीर 
रयो जीभ पर राजियो 
dat भगत कबीर! 
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१२४ 


कठे चिणावट ठीक हे 
कठं धिकाई पोल? 
दे sea री भोंतडा 
ज्यासी फट के बोल! 


१२५ 


हिव में सूती काठ रे 
अगन भूल WTA, 
मिल्यां सधरमी जागसी 
at रो जात सभाव! 


१२६ 


र'कारो gi हुवे 
जका रीस स्यू लाल, 
बे सागो हंस हंस सुणे 
गोतां गाई गाळ! 


झठावन 
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१२७ 


पडी रुळे बणराय में 
के चिरमी रो मोल? 
पण ग्रा सूंघी ही सके 
मूंघा होरा तोल! 


१२५ 


उगे श्राकड़ा फोगड़ा 
रिणरोही मे श्राप, 
ग्रै बडभागी कुण सके 
ग्रां पर थोप धिणाप? 


१२६ 
मुगता पीसण रो घणो 
जे है मन में चाव, 
तो श्रणघड़ भाटा करा 
सामी छाती घाव! 


उन्सठ 
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साठ 


१३० 


बोका डोका ते करी 
लंफ लेस्यां गिगनार, 
बणा मूंज नाख्या नसो- 
सोटां दियो उतार! 


१३१ 


नहीं निवेड़ो ग्यान रो 
झबढो समद श्रपार, 
पार हुसी जद छोडसी 
बुध विचार री लार! 


१३२ 


भोग वस्तु बांट्यां कटे 
कद समाज रो रोग? 
संजीवण संवेदना 
करसो fara निरोग ! 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


१३३ 


एक ख्ख रा पानड़ा 
a री wail श्रोळ, 
उळझ मती ई भेद में 
ग्रो श्रभेद रो खोळ! 


१३४ 


दाणां कर दाणो दियो 
थारो पाछो फर, 
दाता री ई मर ने 
मंगता fara max! 


१३५ 


पसु पंछी a चरं 
करे राम fama, 
fara गंथ कोजो फस्यो 
पाज काल रो जाळ! 
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१३६ 


उपज कांकरो सीप में 
मोती बण्यो श्रमोल, 
एक कडूमो पण हुवे 
ea कूख रो मोल! 


१३७ 


aig ठा ट्ट्या कता 
तारा लाख fg? 
पण जाणे सगळा उगे 
धूरजी सागो lz! 


१२८ 


तिण कर झाडो साच < 
बणसो झूठ NIR, 
थारे भव्‌ बिसूंजसो 
सुरज दिन दोपार ! 
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१२९ 


बणणो दुनियादार जे 
दरब संचणो सीख, 
गाळण खातर गरब ने 
बुद्ध मांगसी भीख! 


> 
N 


१४० 


के maag जे बसे 
am कांटा फूल? 
ओळख उंडे मरम ने 
समदरसी है मूळ! 


१४१ 


गरज नांव परमेस रो 
गरज पाण संसार, 
गरज सरां कों रे करे 
नुगरो fara fare? 


तिरसठ 
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१४२ 


ari हुवे बीं पोड स्यूं 
जाबक सूळ WM, 
चुभणो बीं रो धरम है 
| बा निरदोसी =m! 


१४३ 


सागीडो धुकसी qh 
जणां जागसौ w 
घणे अण्‌ते राग रे 
जामे घरां विराग! 


९१४४ 


भम गगण A पण कणां 
ठम झचपळी पन? 
झा विलम्यां जावे विला 
झाखी जीवा जण! 


< ales 
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१४५ 


eat बळती दीखज्या 
पमां तळे री Ñe, 


a wats ने देखणो 
नखी कर a दीठ ! 


१४६ 


qa amas गगण ने 
a लेतो नर तोल? 
a बेचतो हाट पर 
मुंघो करतो मोल! 


१४७ 


amt करणो जीव जे 
तत सत स्य्‌ साख्यात ! 
खोल दियोड़ी गांठ नं 
खुलसो भेद हठात! 
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१४८ 


| बिगस्यो थळ पर सोबणो 
हेम कंबळ मरु देस, 
ऊपर Wath. गाण रो 
भणकारे हरमेस ! 


१४६ 


घोरा fax पर मोळियो 
खितिज अंगरखो अंग, 
कंवळा गेला पगरखी 
मरु रो भेस सुरंग! 


१५० 


अर धोरा q जबर 
गया तपेसर छोड, 
पुनवानी इं भोम री 
सुरग करे के होड? 


छिपासठ 
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| १५१ 


पाणी कोनी पण ms 
f बही खड़ग री धार, 
I दी acai री तिस बुझा 
| रण बंका मोटबार ! 


१५२ 


पुत जण्या जामण इस्या 
मरण जठे श्रसकेल, 
सूंघा fax, मूंघा करया 
पण सतियां ma! 


१५३ 


दिन में भोभर बेकळू 
सुरज खावं रीस, 
बा ही लागे रात ने 
लीप्यो चन्तण पीस ! 


सरसठ 
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१५४ 


धोरा सुवरण बोरलो 
खेतड़्लां रो चीर, 
सदा सुहागण मरुघरा 
Ha उजाळी वीर! 


१५५ 


रीत भांत wat ag 
बगत बगत री बात, 
पण कद छोडे परंपरा 
wat जींवती जात? 


१५६ 


हुयो बावळो गांव सो 
पडो कुं से भांग, 
सायड़ भासा भूलग्या 


a 


बोल ऊटपटांग | 


अरसठ 
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